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मैं तो हूँ अब्दे मुस्तफ़ा 


जब हम खुद को अब्दे मुस्तफ़ा कहते हैं तो कुछ लोगों को इस से बहुत 
तकलीफ़ होती है। उन की तकलीफ़ का अन्दाज़ा इस बात से लगायें कि इस नाम 
को ले कर शिर्को कुफ्र तक चले जाते हैं। 

होना तो ये चाहिये था कि मोमिन से हुस्ने ज़न की बिना पर "अब्दे मुस्तफ़ा" 
का माना "गुलामे मुस्तफ़ा" लिया जाये लेकिन यहाँ तक कहा गया कि इस नाम 
से "शिर्क की बू" आती है। 


लफ्जे "अब्द" का एक माना गुलाम भी है लिहाज़ा इसी पर बहस खत्म हो 
जाती है लेकिन फिर ये सवाल किया जाता है कि क्‍या नबीय्ये करीम 
25605446७53 [७ के जमाने में किसी ने ये नाम रखा? 
हम कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि जो काम हुजूर شتعال عَلیووای لم‎ 2 के 
ज़माने में ना हुआ हो वो गलत है बल्कि जो उसूल -ए- शरा के खिलाफ हो तो 
गलत है, इतनी मोटी बात भी अगर समझ ना आये तो इस में हमारा कोई HEL 
नहीं। 
ज़माने की बात आ गई है तो एक रिवायत में है कि खलीफा बनाने के बाद 
हज़रते उमर फारूक़ रदिअल्लाहु त'आला see ने खुतबा देते हुये इरशाद 
फरमाया : 
यानी मैं अब्दे मुस्तफ़ा और 4००७ ५४७५० وکت‎ 
खादिम - मुस्तफ़ा हूँ। 
इस रिवायत को इमाम हाकिम ने नक़ल करने के बाद सहीह क़रार दिया है 
और मज़ीद हवाले ज़ेल में बयान किये जाते हैं : 
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(انظر: الیستدرك للحاکمءکتاب PTE ००6५-००‏ 

والبستدرك للحاکم؛اردوءکتاپ العلمءج۱ء ص۲۵۰ PPM‏ 

والرياض النضة نى مناقب العش8ءالفصل التاسع فی ०५‏ نب5 من فضائله رغی ادله 

تعال عنهءص۳۵۔ 

LIAM ج۵ ص۳۳۰۷‎ hE »ارود غاافت کے بو ر حر‎ ००४० 

ودراسة قر ية فى البرویات الواردة فى شخصیة عبربن الخطاب رغی اللەعنہءص٦۵۸۔‏ 

اخبارعبرواخبارعبدالله بن عبر»خطته نی الحکم»ص۵۵_ 

تاریخ مدینة دمشقءج۲ءعبربن الخطاب› ص STINT‏ 

SMI MIT ec Feds s 

و (Pes BAN?» GNI‏ نحخرت ۰ء ص ۰۷- 

(१८०७७७४; 

इमाम -ए- अहले सुन्नत, आला हज़रत रहीमहुल्लाह अपने नाम के साथ 

अब्दे मुस्तफ़ा लिखा करते थे, जब आप से इस के मुताल्लिक़ दरयाफ्त किया 

गया तो फरमाया : 

अल्लाह त'आला फरमाता है : 

तर्जुमा : और निकाह करो अपनो , १; 259५ डा: 
में उन का जो बे निकाह हो और EN ie 

अपने लाइक़ बन्दो और कनीज़ों 5 See من‎ Gebel 

का। 'ڑالٹور:32)‎ AO! 

अब इसे भी शिर्क कह दीजिये! (कि इस में "इबादुकुम" का लफ्ज है।) 

आला हज़रत रहीमहुल्लाह ने इस पर तफसील से कलाम फरमाया है। 


اھ 


ھ١‎ 
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235 feed? pl Ps ں104‎ Pelee? He bal: PN) 
(22 Pe BA Sachs 


हज़रत अल्लामा मुफ्ती अता मुशाहिदी लिखते हैं कि गैरुल्लाह की तरफ 
अब्द" की इज़ाफत जाइज़ व दुरुस्त है। 
इरशाद-ए- रब्बानी है : 
तर्जुमा : ए महबूब! आप फरमा o إو‎ ८200 ८५८५१ ८ 
दीजिये कि ए मेरे बन्दो! जिन्होने E 
अपनी जानों पर ज़ुल्म किया है, 5०४ 02 IERES لا‎ pgs 
अल्लाह की रहमत से मायूस ना (53:02) ail 
हो। 
तर्जुमा : और निकाह करो अपनों و‎ AL 209 LACT و‎ 
मे उन का जो बे निकाह हो और य a 
अपने लाइक़ बन्दो और कनीज़ों 5 ole ०१ Gebel 
का। (32: sly AC! 
अहादीस -ए- मुबारका में भी अब्द की इज़ाफत गैरुल्लाह की तरफ (मौजूद) 
हैः 
तर्जुमा : रसूलुल्लाह ५७४७६० الہ ےرے‎ 
3254055 ने फरमाया कि जिस 
ने अपने गलाम से सौ ge पर ७ १०४ وسلم قال من کاتب‎ 
बदल किताबत किया। ماۃ اوقیة فاداها‎ 


(مشکوٰۃالمصابیح, کتاب العتق,یاب اعتاق Ligh ral‏ ...2950271( 


ان رسول الله صل 
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इस हदीस में अब्द की इज़ाफत गैरुल्लाह की तरफ है, इसी इज़ाफत के माना 
में इन अहादीस में भी "अब्द" का इस्तिमाल हुआ हे : 





من اعتق شر 406 ق ०-०‏ و 6ن 


له مال on‏ ثہن العیں قوم 


و من اعتق ५०६६‏ 3 عبد اعتق 
YAS‏ البرجع السابق؛ص٢۲۹)‏ 
अमीरुल मु'मिनीन, हज़रते उमर फारूक़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने खुतबे‏ 
में खुद को रसूलुल्लाह shaoil ows | का अब्द और खादिम कहा।‏ 
(Wi)‏ 


कुतुब -ए- फिक़ह में गैरुललाह की जानिब अब्द की इज़ाफत की मिसालें 
किताबुन निकाह, किताबुल इताक्र वगैरा में देखी जा सकती हैं। 


(1371361 ٠ی (انظر:فنادبی مشاہد‎ 
बातें और दलाइल तो बहुत हैं लेकिन समझने वालों के लिये इतना काफ़ी 


है, जो समझना ही नहीं चाहते उन के लिये पूरा दफ्तर भी नाकाफ़ी है। 


अन्दे मुस्तफ़ा 
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क़ब्रे रसूल की तस्वीर 


सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें ये कह कर शेयर की जाती हैं कि ये st 
रसूल 4.५५५८५७ {५ की तस्वीर है, आज एक क्रत्र की तस्वीर तो कल 


ऐसा करने वाले शोहरत के भूखे हैं या अक्रीदत में अन्धे हो चुके हैं, ये तो 
नहीं कहा जा सकता लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये एक निहायत ही 
गैर ज़िम्मेदाराना काम है। 


ये तस्वीरें सहीह कैसे हो सकती हैं जब कि हुजूर کال ءلییوای لم‎ > की 
क़ब्रे मुबारक तक जाने का फिलहाल कोई रास्ता ही नहीं है! 


इसकी तफसील कुछ यूँ है : 


(1) रसूलुल्लाह اله تال عل وال4 َم‎ fo वा शैखैन करीमैन के मज़ारात के 
गिर्द चार दीवारी है। 

(2) ये चार दीवारी बिल्कुल बंद है, इसमें आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं 
है। 

(3) इस चार दीवारी के गिर्द भी एक पाँच कोनो (5 कॉर्नर) वाली मज़बूत 
दीवार है जिस पर चादर डाल दी गयी है। 

(4) ये पाँच कोनों वाली दीवार भी बिल्कुल बंद है, इसमें भी आने जाने का 
कोई रास्ता नहीं है। 

(5) इस पाँच कोनों वाली दीवार के बाहर अब सुनहरी जालियाँ हैं जिन के 
अन्दर पर्द लगे हैं। 
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(6) खास हुजरा -ए- मुबारका और पाँच कोनो वाली दीवार के बिल्कुल 
नीचे सुल्तान नूरुद्दीन जन्गी अलैहिरहमा की बनायी हुई, सीसा पिलाई मजबूत 
जमीनी दीवार मौजूद है। 

(7) खास हुजरा -ए- मुबारका और पाँच कोनो वाली दीवार के ऐन ऊपर सर 
सब्ज़ गुम्बद मज़ारात -ए- षलाषा से बरकतें लूट रहा है और पूरे आलम में लुटा 
रहा है। 

(8) अब कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि बराहे रास्त कोई मज़ारात तक पहुंच 
सके और ये तमाम उमूर पहली सदी से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा छठी सदी तक 
मुकम्मल कर दिये गये थे। 

(9) अगर किसी बादशाह या सदर या फिर किसी मख्सूस शख्सियत के 
लिये दरवाजा खोला जाता है तो वो फ़क़त पाँच कोनों वाली दीवार के बाहर 
तक ही जाते हैं ना कि खास मज़ारात तक। 

(10) जब अन्दर जाने का रास्ता था उस वक़्त ये केमरा इजाद नहीं हुआ था 
और जब केमरा आया तो इससे काफी पहले रास्ता बंद हो चुका था लिहाज़ा ये 
तस्वीरें औलिया -ए- किराम की हैं जिन्हे हुजूर 4५५५५६५७४२४१० की तरफ 
मन्सूब किया जाता है। 








10 


रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 
किस्सा गो मस्जिद से बाहर 


इमाम शैख़ अबु तालिब ۱ अलैहिरहमा (अलमुतवफ्फा 386 हिजरी) 
लिखते है के जब कोई शख़्स इल्म की मजलिस में हाज़िर न हो सके तो उस का 
नवाफिल पढ़ते रहना और अल्लाह त'आला के दीन में गौरो फिक्र करना, 
किस्सा गोई की महफ़िल में जाने और किस्से कहानिया सुनने से ज़्यादा पाकीज़ा 
है क्योंकि उलमा -ए- किराम के नज़दीक किस्सा गोई एक बिद'अत है और वो 
किस्सा गो अफ़राद को मस्जिद से बाहर निकाल दिया करते थे, चुनाँचे : 

एक दिन सय्यिदुना इब्ने उमर रदिअल्लाहु त'आला अन्हुमा मस्जिद में 
अपनी मख़सूस नशिस्त के पास आये तो वहाँ एक किस्सा गो को किस्सा सुनाते 
पाया, पस उस से इरशाद फरमाया : मेरे बैठेने की जगह से उठ जाओ। 

वो बोला : मैं नही SSM, मैं इस जगह बैठ चुका हूँ। 

रावी कहेते है के हज़रते इब्ने उमर ने सिपाही बुला कर उसे उस जगह से 
उठवा दिया! 

अगर किस्सा गोई सुन्नत होती तो हज़रते इब्ने उमर कभी उस किस्सा गो को 
उस जगह पर बैठने के बाद न उठाते बिल ख़ुसूस इस सूरत में के वो आप से 
पहले वहाँ बैठ चुका था और ये कैसे मुमकिन है हालांकि खुद हज़रते इब्ने उमर 
ने रिवायात बयान की है के "तुम में से कोई भी अपने भाई को उस की जगह से 
उठा कर खुद ना बैठे बल्कि वुस'अत और कुशादगी इख्तियार कर लिया करो।" 





) صحیح مسلم LS‏ پ السلام) 
मन्कुल है के उम्मुल मोमेनीन हज़रते आएशा सिद्दीका रदिअल्लाहु त'आला‏ 
अन्हा ने एक किस्सा गो के मुताल्लिक़ हज़रते इब्ने उमर को पैगाम भेजा तो‏ 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 


आप ने उस किस्सा गो की इतनी पिटाई की के उस के पुश्त पर मार मार कर 
अपना असा तोड़ डाला, फिर उसे ऐसा ही फेक दिया। 
ا)‎ ۰337٤33 6 (قوت اقلوب ارددء رج‎ 

आज भी ऐसे किस्सा गो अफ़राद मौजूद है जिन्हें मोटी मोटी रकम दे कर 
किस्से बयान करने के लिए बुलाया जाता है और इन के मुकाबले में उलमा -ए- 
अहले सुन्नत को घास तक नही डाली जाती। 

जिन्हें मस्जिद से बाहर निकालना चाहिए उन्हें मिम्बर पर बिठाया जाता है 
और दस्तबोसी की जाती है, ना जाने लोगो को कब ये बात समझ आएगी। 





इस बात को समझे ही नही अहले गुलिस्ताँ 
फूलों की ज़ुबाँ और है काँटो की ज़ुबाँ और 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





मक़सूद -ए- काइनात और एक रिवायत 


कुछ दिनों पहले एक शेर को लेकर दो गिरोहो में काफी बहसो तकरार हुई, 
वो बेदम शाह वारसी का ये शेर था: 
बेदम यही तो पाँच हैं मक़सूद -ए- काइनात 
खैरन निशा हुसैनो हसन मुस्तफ़ा -ओ- अली 


एक ग्रुप ने कहा कि ये शेर दुरुस्त नहीं है क्योंकि मक्रसूद -ए- काइनात सिर्फ 
हुजूर -ए- अकरम aay की ज्ञात -ए- गिरामी है और दूसरे ने 
कहा कि इसमें कोई क़बाहत नहीं है। 

दोनों तरफ से तहरीरों और तक़रीरों का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें 
राफज़ियत और खारजियत के फतवे भी जारी किये गये! 

सिह्हत -ए- शेर का इंकार करने वालों को किसी ने अहले बैत का दुश्मन 
क़रार दिया तो दूसरी तरफ हिमायत करने वालों को राफज़ियत और शिय्यत का 
दलाल कहा गया! इस इफरात व तफरीत के माहौल से दूर एक मुअतदिल 
मिज़ाज रखने वाली जमा'अत ने FETE की भरपूर कोशिश की लेकिन कुछ 
लोगों के सर पर ऐसा भूत सवार है जो किसी की सुनने ही नहीं देता। 

जब दोनो तरफ से गोलियाँ चल रही थी तो अपनी फतह का झंडा बुलन्द 
करने के चक्कर में कुछ लोगों ने ये भी नहीं देखा कि हम जो गोलियाँ चला रहे 
हैं वो कहाँ से ली गई हैं। 

हमारे कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से दलाईल पेश किये जा रहे थे 
लेकिन इसमें बाज़ लोगों ने इधर उधर की बातों को भी दलील बनाकर अपना 
उल्लू सीधा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





मिसाल के तौर पर इस शेर को दुरुस्त कहने वालों में से बाज़ ने शियों की 
घढ़ी हुई रिवायात को भी नहीं छोड़ा। 

अपने पलड़े को भारी करने के लिये ऐसी रिवायात को बयान किया गया जो 
मज़हब -ए- शिया की तर्जुमानी करती हैं। 

एक रिवायत कुछ इस तरह है कि: 

रिवायत है कि जब अल्लाह त'आला ने हज़रते आदम अलैहिस्सलाम को 
पैदा किया और उनके जिस्म में रूह डाली तो हज़रते आदम अलैहिस्सलाम ने 
अर्श की दाहिनी तरफ निगाह उठाकर देखा कि पंजतन पाक का नूर SHS और 
सुजूद कर रहा है। 


हज़रते आदम अलैहिस्सलाम ने उनके मुतल्लिक़ अर्ज़ किया तो अल्लाह 
त'आला ने फरमाया कि ये तेरी औलाद में से पाँच शख्स हैं, अगर ये (पाँचों) ना 
होते तो मै जन्नत, दोजख़, अर्श, कुर्सी, आसमान, ज़मीन, फिरिश्ते और इंसान 
वगैरा किसी को पैदा ना करता.......अलख 

इस रिवायत का हवाला देते हुये कुछ किताब का नाम भी लिया जाता है, 
٦ج‎ UF IF साहब ने कहा कि इस रिवायत को पीर मेहरे अली शाह ने 
अपनी किताब "मेहरे मुनीर" में लिखा है और इसे शैख अब्दुल क़ादिर जीलानी 
की तरफ मंसूब किया है। 


पहली बात तो ये है की "मेहरे मुनीर" नामी किताब पीर महरे अली शाह 
अलैहिरहमा की तस्नीफ़ नहीं है बल्कि मौलाना फैज़ अहमद साहब (खतीब 
दरगाहे गौसिया मेहरिया) की है। ये किताब पीर मेहरे अली शाह की सवानेह 
हयात पर मुश्तमिल el इस में ये रिवायत एक दूसरी किताब से नक़्ल की गयी है 
जिसका नाम "अर्जहुल मतालिब" है, इसी किताब "अर्जहुल मतालिब" के 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 


हवाले से और भी बाज़ लोगों ने इस रिवायत को नक़्ल किया है। बाज़ लोग ये 
समझते हैं कि "अर्जहुल मतालिब" अहले सुन्नत की मुअतबर किताब है 
लिहाज़ा अब ज़रा एक नज़र इस किताब पर डालते हैं ताकि मालूम हो जाये कि 
ये अहले सुन्नत के नज़दीक कितनी मुअतबर है। 





"अर्जहुल मतलिब" पर एक नज़र: 

ये किताब मौलवी उबैदुल्लाह अमृतसरी की है जो कि सुन्नी नहीं बल्कि 
तक्रिया बाज़ शिया था इसी किताब में दर्ज जेल बातें भी मौजूद हैं: 

(1) जो औरत हज़रते अली से बुग्ज़ रखे उसे पखाने की राह से हैज़ का खून 
आता है। 

(2) हुजूर اتال علیوواِ وملم‎ fo ने फरमाया कि मै और अली एक नूर से हैं। 

(इससे शियों का अक़ीदा साबित होता है।) 

(3) हज़रते अबू बकर सिद्दीक़ से बाग -ए- फिदक के मुआमले में इज्तिहादी 
खता हुई। 

(4) शैखैन से बा तकाज़ा -ए- बशरियत उमूर -ए- शरीअत में गलती हो 
जाया करती थी और हज़रते अली से गलती का सुदूर मुम्किन नहीं था। 
(इससे अस्मत का अक्रीदा साबित होता है, शियों का अक्रीदा है कि हज़रते 
अली मासूम हैं) 

(5) मुहम्मद बिन सिरीन कहा करते थे कि अगर वो कुरआन मिल जाता जो 
हज़रते अली ने जमा किया था तो उससे बहुत SCH हासिल होता। 

(इससे भी शियों का अक्रीदा साबित होता है कि कुरआन मुकम्मल नहीं) 

(6) हुजूर 4८५५५५८५७७६७ ने फरमाया कि अली खैरुल बशर हैं, जिसने 
इंकार किया वो काफिर हुआ। 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 


(7) हुजूर shesalscle 5054292 से सवाल किया गया कि शबे मेराज 
अल्लाह त'आला ने आपसे किस आवाज़ में कलाम किया था तो आप 
25454८५७६३ > ने फरमाया कि अली की आवाज़ के साथ। 

(ये भी अक्राइद -ए- शिया की तर्जुमानी करती راڈ‎ 

(8) अल्लाह त'आला ने अपने फरिश्तों को अली के मुँह के नूर से पैदा 
फरमाया। 

(9) हज़रते फातिमा का निकाह फरिश्तों की गवाही से हुआ। 


(Gti che SEN) 
इसके इलावा और भी कई इबारात हैं जो अहले सुन्नत के बुनियादी अक्राइद 


के खिलाफ हैं लिहाज़ा ये हमारे नज़दीक मुअतबर नहीं और इसके हवाले अहले 
सुन्नत पर हुज्जत नहीं हो सकते। 





)460۲441 Gi: Fi) 

मुल्के पाकिस्तान के एक मशहूर खतीब ने इस रिवायत को बयान करके जब 

हवाले देने शुरू किये तो रफ्तार में ये भी कहते हुये निकल गये कि इमाम -ए- 

अहले सुन्नत आला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला ने भी इसे नक़्ल किया 

है.....!!! उन्होने किताब का नाम ही नहीं बताया और बताते भी कैसे, जब ऐसी 
कोई किताब ही नहीं थी। 


इस रिवायत को सहीह साबित करने के लिये कुछ तफसीर की किताबों का 
भी हवाला दिया जाता है हालांकी कुतुब -ए- तफ़ासीर में मौजूद रिवायात के 
हालात अहले FH हज़रात बा खूबी जानते हैं, ऐसे हवाले पेश करने से कोई 
फाइदा नहीं। 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 


इससे मिलती जुलती एक रिवायत यूँ बयान की जाती है कि नबी ए करीम 
2529555504. से सवाल किया गया: या रसूलल्लाह! हज़रते आदम 
अलैहिस्सलाम ने किन कलिमात के ज़रिये तौबा की थी? तो आप (४४ Jo 
25095 ने इरशाद फरमाया : 





यानी ए अल्लाह मुझे इन पाँचों 7 
(मुहम्मद (८5३530020० , ۱ 
अली, फातिमा, हसन और हुसैन وفاطبة و حسن و حسین‎ 
रदिअल्लाहु त'आला अन्हुम) के 

वसीले से बख्श दे। 


इस रिवायत को इमाम इन्ने जौज़ी ने "अल मौज़ूआत" में दाखिल किया है 
और इमाम दारक्ुतनी, यह्या बिन मुईन और इमाम इब्ने हिब्बान के अक़वाल 
को भी नक़्ल किया है जिससे ये वाज़ेह होता है कि ये रिवायत सहीह नहीं है। 
इसके अलावा अबू जुर'आ, अबू हातिम, अबू मामर, For अदी वगैरा ने 
इसके रावियों पर जिरह की है। 
EN انظ: البوضوعات لابن جوزى»ج۲» ص ٣ط البکتبة السلفیةپالبدینة‎ ( 
ابوزرعة: منک الحدیث»و قال ابوحاتم: لیس بقوی»وقال‎ 5५ 5501 حسین‎ 4५७५ 
شنام للخیرۃءوقال ابو معمرالهزلی: کزاب»و قال النسائی والدارقطی:‎ JE الجوزجانی:‎ 
SNS وقال الذھبی ن الترتیب: عبرليس بشقة؛قال ابن‎ ON لیس بالقوی‎ 
Des بن خلف العطارمن‎ he محمد بن‎ ३४५० التنزیه: و اخرجه ابن انجارمن‎ 


dU sel)‏ م 


عجائب و Kis gd‏ الحدیث والبلاء فيه عندی منه لامن حسین ) 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





हमारी इस पूरी बहस का मक़सद सिर्फ ऐसी रिवायात का रद्द करना है जो 
frat की घढ़ी हुई हैं और उनके मज़हब को तक्रिवियत पहुँचाती हैं ना कि ये 
साबित करना कि बेदम शाह वारसी का मज़कूरा शेर दुरुस्त है या नहीं? 


76 سو‎ oes G 
as) dh ५5.८ 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





रमज़ान का आखिरी जुमुआ और क़ज़ा नमाज़ 

कुछ लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हैं के रमज़ान के आखिरी जुमे को 
चंद रकअतें पढ़ने से पूरी उम्र की क़ज़ा नमाज़ें मुआफ़ हो जाती है। 

बाज़ जगहों पर तो इस का खास एहतेमाम भी किया जाता है के मानो कोई 
बम्पर ऑफर आया हो। 

एक मर्तबा मैंने अपने मुहल्ले की मस्जिद में देखा के एक इश्तेहार लगा हुआ 
है जिस में पूरी उप्र की क़ज़ा नमाज़ों को चुटकी में मुआफ़ करवाने का तरीका 
लिखा हुआ था और ताईद में चंद बे असल रिवायात भी लिखी हुई थी...., 

मैंने फौरन उस इश्तेहार को वहाँ से हटा दिया और उस के लगाने वाले के 
मुतल्लिक दरियाफ्त किया लेकिन कुछ मालूम न हो सका। 
ऐसा ऑफर देखने के बाद वो लोग जिन की बीस तीस साल की नमाज़ें क़ज़ा है, 
अपने जज्बात पर काबू नही कर पाते और असल जाने बिगैर इस पर यकीन कर 
लेते हैं। 

इस तरह की बातें बिल्कुल गलत हैं और इन की कोई असल नही है, उलमा 
-ए- अहले सुन्नत ने इस का रद्द किया है और इसे नाजायज़ क़रार दिया है। 


इमाम -ए- अहले सुन्नत, आला हज़रत रहिमहुल्लाहू त'आला इस के 

मृताल्लिक्र लिखते हैं के ये जाहिलों की ईजाद और महज़ नाजायज़ व बातिल 
al 

SI AD‏ ضوے۔ ع۰7 53با ر ضافا 5ند (اہور) 

इमाम -ए- Heel सुन्नत एक दूसरे मकाम पर लिखते हैं के आखिरी जुमु'आ 

में इस का पढ़ना اج‎ किया गया है और इस में ये समझा जाता है के इस 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 


नमाज़ से उम्र भर की अपनी और अपने माँ बाप की भी क़ज़ाये उतर जाती है 
महज़ बातिल व बिदअत -ए- शनिआ है, किसी मोतबर किताब में इस का 
असलन निशान नही। 





(419-418 flo!) 


सदरुश्शरिआ, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहिमहुल्लाहू 
त'आला लिखते है के शबे HF या रमज़ान के आखिरी जुमे को जो ये क़ज़ा -ए- 
उमरी जमा'अत से पढ़ते हैं और ये समझते है के उम्र भर की क़ज़ाये इसी एक 
नमाज़ से अदा हो गयी, ये बातिल महज़ है। 


(ببہارحشراعتء رع 4۰۱1ء ضص 708 ءفضانمازکابیان) 


हज़रत अल्लामा शरीफुल हक़ अमजदी अलैहिरहमा ने भी इस का रद्द किया 
है और इस कि ताईद में पेश की जाने वाली रिवायात को अल्लामा मुल्ला अली 
क़ारी हनफ़ी अलैहिरहमा के हवाले से मौज़ू क़रार दिया है। 


(273 2N 1 چ ہے‎ IK) 


अल्लामा क़ाज़ी शमशुद्दीन अहमद अलैहिरहमा लिखते है के बाज़ लोग 
शबे क़द्र या आखिरी रमज़ान में जो नमाज़े क़ज़ा -ए- उमरी के नाम से पढ़ते है 
और ये समझते है के उम्र भर की क़ज़ाओ के लिए ये काफी है, ये बिल्कुल गलत 
और बातिल Hest 8 


(241 Peed (قانون‎ 


हज़रत अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद वक्रारूद्दीन क़ादरी रजवी अलैहिरहमा 
लिखते है के बाज़ इलाक़ो में जो ये मशहूर है के रमज़ान के आखिरी जुमे को 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 


चंद रकाअत नमाज़ क्रज़ा -ए- उमरी की निय्यत से पढ़ते है और खयाल ये किया 
जाता है के ये पूरी उप्र की क़ज़ा नमाज़ो के क्रायम मकाम है, ये गलत है 
जितनी भी नमाज़े क़ज़ा हुई है उन को अलग अलग पढ़ना ज़रूरी है। 


( و قار 2st‏ 134) 


हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहिमहुल्लाहू त'आला लिखते है के 
बाज़ अनपढ़ लोगो मे मशहूर है के रमज़ान के आखरी जुमा'आ को एक दिन की 
पांच नमाज़े वित्र समेत पढ़ ली जाए तो सारी उम्र की क़ज़ा नमाज़े अदा हो जाती 
है और इस को क़ज़ा -ए- उमरी कहते है, ये क़्तअन बातिल है। 

TST की खुसूसियत, फ़ज़ीलत और अज्नो सवाब की ज़्यादती एक अलग 
बात है लेकिन एक दिन की क़ज़ा नमाज़े पढ़ने से एक दिन की ही अदा होगी, 
सारी उम्र की अदा नही होगी। 





(3 52002७८ 
साबित हुआ के ऐसी कोई नमाज़ नही है जिसे पढ़ने से पूरी उम्र की क़ज़ा 
नमाज़ अदा हो जाये। 
ये जो नमाज़ पढ़ी जाती है, इस कि कोई असल नही है, ये नाजायज़ ओ बातिल 
है। 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





शफा'अत 
रोज़े क्रियामत जब तमाम अम्बिया -ए- किराम फरमायेंगे कि : 


(तुम किसी और के पास जाओ) تو الع‎ 


उस वक़्त हमारे आक्रा मुहम्मद «55५55 dizi il { PUTT : 
(मै शफा'अत के लिये हूँ) انالا‎ 


(۱)صحیح بخاری OLS‏ التفسیر ۲/٦۸٢‏ 
(۲)صحیح مسلم DES‏ الایہان ۱/۱۰ 
(٣)مسند‏ امام ادبن حنبل ۲/٠۳۵۰‏ 

) ۳ )سنن ترم زی .كتاب صفة DAE EE‏ 
(۵)البواهب اللدنية»٠٠٠/ ٣‏ 

(٦)صحیح‏ بخاری OLS‏ التوحی د Whe‏ 
(٤)صحیح‏ مسلم»باب اثبات الشفاعة:۱/۰۸ 
(۸)سنن ابن ماج ۳۲۹ 
(۹)سنن‌ترمدذٰی:ابواب التفسیر ۳۵۹ 
(۳)سنن‌ترمذی:ابواب البناقب» ۵/۱۵۳ 
(١)الخصائص T/T SO)‏ 
(۲)مسنداحبد بن gl ee Set‏ بک الصدیق؛۵/ 
(۳)موارد reo lll‏ 

1 d% hay (۳)مسنداں‎ 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





(۵ا)کنز العبال بەحواله البزار ۱۳/۲٣۸‏ 

(١١)مسند ०२०७०‏ حنبل »عن عبدالله بن عباس ۱/۲۸۱۰۰ 
(>)مسنداں یعاں:عن عبداللەبن عباس»۵ / ۳ 
(۸)البعجم الکبیں ٦/٢٢۸‏ 

(۹)السنة لابن ایی عاصم ء۱۹۰ 

S/T reas لابن‎ فنصبلا)٣٢(‎ 

(ملخصاً: ضیاء الدین الین نی تسھیل تجلى الیقین) 


कहेंगे और नबी "इज़हबू इला गैरी" 
मेरे हुजूर के लब पर "अना लहा" होगा। 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





इमाम हसन को ज़हर किस ने दिया? 


इमाम हसन रदिअल्लाहु त'आला अन्हु को ज़हर दे कर शहीद किया गया 
और मशहूर है कि ज़हर देने वाली आप की बीवी जा'अदा बिन्ते अश'अष थी। 

बाज़ उलमा ने भी ज़हर खुरानी की निस्बत जा'अदा बिन्ते अश'अष की 
तरफ की है लेकिन बाज़ उलमा ने इस को नाक़ाबिल -ए- कुबूल और हक़ीक़त 
के खिलाफ बताया है। 

सब से पहले हम उन उलमा में से चन्द का ज़िक्र करते हैं जिन्होने जहर देने 
की निस्बत जा'अदा बिन्ते अश'अष की तरफ की है : 

शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिसे देहलवी रहिमहुल्लाह 

(2514 Peel) 
इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहिमहुल्लाह 


(192596./9) 
इमाम इब्ने हजर हैतमी रहिमहुल्लाह 
)141 (الصوا ن ارت‎ 
अल्लामा हसन रज़ा खान बरेलवी रहिमहुल्लाह 
)21 rT) 


और मुफ्तिये आज़म -ए- हिन्द, अल्लामा मुस्तफ़ा रजा खान रहिमहुल्लाह 
ने इस को दुरुस्त क़रार दिया है। 
(3106306 SU 06५०) 
अब उन उलमा के अक्रवाल पेश किए जाते है जिन का मौकिफ़ इस के 
खिलाफ है : 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 


हज़रते अल्लामा सय्यद नईमुद्दीन मुरादाबादी इस बाबत लिखते है कि 
मोअरिखीन ने ज़हर खुरानी की निस्बत जा'अदा बिन्ते अश'अष की तरफ की है 
लेकिन इस रिवायत की कोई सनद -ए- सहीह दस्तियाब नही हुई और बगैर 
दलील किसी मुसलमान पर क़त्ल का इल्ज़ाम किस तरह जाएज़ हो सकता है। 

तारीखें बताती है के इमाम हुसैन रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने अपने भाई 
से ज़हर देने वाले के मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया और इस से ज़ाहिर है इमाम 
हुसैन को ज़हर देने वाले का SCH ना था। 

इमाम हुसैन ने भी किसी का नाम नही लिया तो अब उन की बीवी को 
क्रातिल मुअस्यन करने वाला कौन है 





(102-101 hiss) 


फ़क्रीह -ए- मिल्लत, हज़रते अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी, 
शैखुल हदीस, हज़रते अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी, 
हकीमुल उम्मत, मुफ़्ती अहमद यार खान नईमी, 
हज़रते अल्लामा मुहम्मद शब्बीर कोटली, 
हज़रते अल्लामा अब्दुस सलाम क्रादरी, 
हज़रते अल्लामा मुफ़्ती गुलाम हसन क्रादरी और हज़रते अल्लामा क्रारी 
मुहम्मद अमीनुल क्रादरी रहिमहुमुल्लाह ने यही मौकिफ़ इख़्तेयार किया है 
۰407۰406 ٣2ر۰ رمت‎ sie) 
280279 خطبا ت گرم‎ 
226 fede 
69ء‎ ear 
288 MMe eles? 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





1970195 Pout 
(90-89% bike SEL 
यही दूसरा क़ौल ज़्यादा सहीह है और एहतेयात के करीब है, महज़ मशहूर 
होने की बिना पर इमाम हसन रदिअल्लाहु त'आला AE की बीवी पर इल्ज़ाम 
लगाना दुरुस्त नही है। 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





जन्नती बाप के काँधे पर जहन्नमी बेटा 


हज़रते अमीर -ए- मुआविया रदिअल्लाहु त'आला अन्हु के बारे में किसी 
जाहिल ने ये झटी रिवायत घड़ी है कि एक मरतबा आप यज़ीद को अपने काँधे 
पर बिठाये हुजूर aged lle की खिदमत में हाज़िर हुये तो आप 
254554८५७६३५, ने फरमाया कि जन्नती बाप के काँधे पर जहन्नमी बेटा 
सवार है। 

इस रिवायत के मुतल्लिक़ हज़रते अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी 
रहीमहुल्लाह लिखते हैं कि ये रिवायत मनगढ़त और झट है। 

हुजूर की हयात -ए- ज़ाहिरी में यज़ीद पैदा ही नहीं हुआ था बल्कि हुजूर के 
विसाल के 15 या 16 या 17 साल के बाद पैदा हुआ। 

यज़ीद की पैदाइश 25 हिजरी या 26 हिजरी या 27 हिजरी में हुई है, रिवायात 
मुख्तलफ हैं। जिस ने रिवायत बयान की उस ने हुजूर aie لالتعا‎ पर 
झट बाँधने की वजह से अपना ठिकाना जहन्नम में बनाया, बुखारी वगैरा तमाम 
कुतुब में ये हदीस है जो 40-50 सहाबा से मरवी है 

जो मुझ पर झट बाँधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाये। 


(53a) 

) 34 2G ME شار‎ ५७) 

बहरुल उलम, हज़रते अल्लामा मफ्ती अब्दल मन्नान आज़मी रहीमहल्लाह 
इस रिवायत के yakar लिखते हैं कि बचपन में हम ने जाहिलों की जबानी 


सना था कि हज़रते अमीर -ए- मुआविया रदिअल्लाह त'आला अन्ह यज़ीद को 
अपने काँधे पर......... अलख 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 


ये बात इस तरह झूट है कि सब जानते हैं कि हुजूर 5८54555005 (७ ने 
10 हिजरी में पर्दा फरमाया और यज़ीद की पैदाइश 26 हिजरी में हुई तो जो 
शख्स हुजूर के पर्दा फरमाने के 16 साल बाद पैदा हुआ उस को हुजूर ५७५६७ 
2505३ ने कब हज़रते अमीर -ए- मुआविया के काँधे पर देखा और कब 
उस को जहन्नमी बताया। 





(3407 6G PAGE) 


फक्रीह -ए- मिल्लत, हजरते अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी 
रहीमहुल्लाह ने भी इस रिवायत को अपनी दो किताबों में बातिल क़रार दिया 
al 

)1 17ء8‎ egsbe city 305و یرت‎ LF aS: 

ऐसी रिवायत बनाने वालों को मानना पड़ेगा, क्या अक़्ल पायी है। 

किसी को भी किसी से मिला देते हैं, इन्हें हयात और वफ़ात से कोई मतलब 
ही नहीं है। वो लोग भी क्राबिल -ए- ज़िक्र हैं जो ऐसी रिवायात को धड़ल्ले से 
बयान करते हैं। 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





द्म्बा जन्नती या दुन्यावी? 


हम बचपन से ही ये बात सुनते आ रहे हैं कि जब हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह 
त'आला की राह में क़ुरबान करने के लिये ज़िबह करना चाहा तो अल्लाह 
त'आला के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दुम्बा ले कर आए और 
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह वो दुम्बा ज़िबह हुआ। 

इस वाक़िये को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अलफाज़ की कमी व बेशी के साथ 
बयान किया जाता है लेकिन जब हम कई किताबों में इस वाक़िये पर गौर करेंगे 
तो ज़िबह होने वाले दुम्बे के बारे में कई सवालात ज़हन में आयेंगे, मिसाल के 
तौर पर कुछ सवालात ज़ेल में बयान किये जाते हैं: 

(1) क्या ज़िबह होने वाला दुम्बा जन्नती था? 

(2) उसका गोश्त कहाँ गया? 

(3) किताबों में लिखा है कि उसका गोश्त इसलिये नहीं पकाया गया क्योंकि 
जन्नती चीज़ों पर आग असर नहीं करती तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 
हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में उस जन्नती दुम्बे की सींग में आग कैसे लगी? 

(4) कई किताबों में जब उसके सींग के जलने की सराहत मौजुद हो तो फिर 
उसके जन्नती होने पर हर्फ आएगा या नहीं? 

इस मुख्तसर से मज़मून में हम इसी तरह के कुछ सवालों के जवाबात 
दलाईल की रौशनी में देने की कोशिश करेंगे। 


हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद इस्माईल हुसैन नूरानी लिखते हैं कि जो 
दुम्बा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह ज़िबह हुआ था वो कहाँ से 
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आया था? इस बारे में मुख्तलिफ़ अक़्वाल हैं, अकसर मुफस्सिरीन की राय ये है 
कि वो दुम्बा जन्नत से उतारा गया था जैसा कि तफसीर -ए- खाज़िन, तफसीर - 
ए- बगवी और दीगर तफासीर में मौजूद है। 





)39 AG wie) 
अब रहा ये सवाल कि उस दुम्बे का गोश्त कहाँ गया, या कैसे तक्रसीम 
हुआ? तो इस हवाले से अल्लमा सावी मालिकी और सैय्यद सुलेमान जमाल 
की राय ये है कि वो दुम्बा चूँकि जन्नत से उतारा गया था और जन्नत की चीज़ों 
पर आग असर नहीं करती इसलिये उसका गोश्त पकाया नहीं गया बल्कि उसे 
परिंदों और दरिन्दो ने खा लिया। अल्लामा सावी रहीमहुल्लाह लिखते हैं कि 
उस दुम्बे के अज्जा को परिंदो और दरिन्दों ने खा लिया क्योंकि जन्नत की चीज़ों 
पर आग असर नहीं करती और अल्लामा सैय्यद सुलेमान जमल रहीमहुल्लाहु 
त'आला लिखते हैं कि ये बात साबित है कि जन्नत की किसी चीज़ पर आग 
असर नहीं करती, इसलिये उस दुम्बे का गोश्त पकाया नहीं गया बल्कि उसे 
दरिन्दो और परिन्दो ने खा लिया। 


(حاشیة الجمل عل الجلادین ٤ج3‏ 549۔انظر:انوارافتاوبی۰ع 287) 


इसी तरह हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद यूनुस रजा ओवैसी लिखते हैं कि 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस जन्नती मेंढे को ज़िबह किया उसका 
गोश्त किसने खाया था? इस बारे में कोई रिवायत नज़र से ना गुज़री अलबत्ता ये 
देखा कि उसके गोश्त को परिंदों और दरिन्दो ने खाया था। तफसीर -ए- सावी में 
है कि ज़िबह होने के बाद मेंढे के गोश्त को दरिन्दो और परिंदों ने खा लिया 
क्योंकि आग जन्नती चीज़ों पर असर नहीं करती। 
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(322° 3G ale) 
Onli زاو تاشر‎ 1 Plas: F) 
मज़कूरा इबारतो से मालूम हुआ कि वो दुम्बा जन्नती था और इसी वजह से 
उसका गोश्त पकाया नहीं गया लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, अभी हमारे 
सामने और भी कुछ अङ्र्वाल हैं जिनसे उलझने मज़ीद बढ़ती हैं, चुनाँचे: 
तफसीर की कई किताबें मसलन तफसीर -ए- कबीर, तफ्सीरात -ए- 
अहमदिया, तफसीर -ए- तबरी, तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर -ए- कुर्तुबी और 
तफसीर रूहुल बयान वगैरा में सराहातन इस बात का ज़िक्र है कि उस मेंढे की 
सींग काबा शरीफ में थी यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रदिअल्लाहु 
त'आला अन्हु के ज़माने में फितना -ए- हज्जाज बिन यूसुफ के वक़्त काबे में 
आग लगी और वो सिंग जल गई। 
अब ये समझ मे नही आता के जब उस मेंढे का गोश्त इस वजह से नही 
पकाया गया कि वो जन्नती है और जन्नती चीज़ों पर आग असर नही करती तो 
फिर उस के सींग में आग कैसे लग गयी और वो कैसे जल गयी? अब या तो वो 
जन्नती नही और अगर जन्नती है तो सींग का जलना मुमकिन नही। इस गुत्थी 
को सुलझाने के लिए अब हम मज़ीद अक्रवाल नक्रल कर रहे है, मुलाहिजा 
PUTT: 
फतावा फ़क़ीहे मिल्लत में सवाल हुआ के हज़रते इब्राहिम अलैहिस्सलाम 
ने जिस जन्नती मेंढे को ज़िबह किया था उसे जानवरो ने खा लिया और उस की 
सींग काबा में रख दी गयी जो काबा में आग लगने की वजह से जल गयी तो 
सवाल ये है कि जब जन्नती चीज़ों को आग नही खा सकती तो फिर वो सींग 
कैसे जल गई? 
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जवाब में लिखा है कि जो मेंढा हज़रते इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह 
ज़िबह हुआ उस के बारे मुफ़स्सिरीन का इख़्तेलाफ़ है। बाज़ के नज़दीक ये है कि 
वो जन्नत से आया था और बाज़ के नज़दीक ये है कि वो अल्लाह की तरफ से 
शब्बीर पहाड़ से उतारा गया था और अगर ये सही है के यज़ीदी हमले के वक़्त 
उस की सींगे जल गई थी तो जाहिर यही है के वो शब्बीर पहाड़ ही से आया था। 


Cie co Wh F128 1 Dl BSG: ËN 


हज़रत अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद वक़ारूद्दीन अलैहिरहमा से सवाल हुआ की 
ज़िबह होने वाले दुम्बे का गोश्त कहाँ गया? आग उठा कर ले गयी, बाँट दिया 
गया या दरिंदो ने खा लिया? 

आप ने जवाब में इरशाद फरमाया की इस बारे में तफ़ासीर में मुख्तलिफ 
अक़वाल बयान किये गए है। इस पर तो इत्तेफ़ाक़ है कि उस दुम्बे के सींग खाना 
-ए- काबा में रखे गए थे और हुजूर -ए- अकरम hesolak yes je की 
ज़ाहिरी हयात तक महफूज़ थे। 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन AK रदिअल्लाहु त'आला अन्हु के ज़माने में 
हज्जाज बिन युसुफ़ ने मक्के पर हमला किया था जिससे खाना -ए- काबा में 
आग लग गयी थी तो सींगो का क्या हुआ, इस का तज़किरा नहीं मिलता (और) 
गोश्त के मुताल्लिक़ ज़्यादा मश'हूर क़ौल ये है कि जिसे अल्लामा सावी ने 
अपनी तफ़्सीर में लिखा है के उस का गोश्त जानवर खा गए थे। 

lB TOU LG:‏ ےگرام) 

हज़रत अल्लामा मुफ़्ती खलील खान बरकाती से सवाल हुआ कि हज़रत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस दुम्बे को ज़िबह फरमाया था उस की खाल 
किधर गयी? 
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जवाब में लिखते हैं कि फ़क़ीर के इल्म में नही के वो खाल कहाँ गयी? 
Cr ENP رج 3991ء‎ AEE BA stay AD 
मज़कूरा तमाम इबारतो से भी बात मुकम्मल तौर पर समझ में नही आती 


लिहाज़ा अब हम एक आखिरी इबारत को नक़ल करने पर इक्तेफ़ा करते है, इस 
इबारत के बाद हम कोई तब्सिरा नही करेंगे। 


हज़रत अल्लामा मुहम्मद आसिम रज़ा क्रादरी से इसी बारे में सवाल किया 
गया तो आप ने तहक़ीक़ी जवाब तहरीर फरमाया जिसकी तस्दीक्र हजरत 
अल्लामा मुफ़्ती क़ाज़ी मुहम्मद अब्दुरहीम बास्तवी ने फरमाई। 


आप जवाब में लिखते है के ये बात तो सहीह है के जन्नती चीज़ों पर आग 
असर नही करती जैसा के अल्लामा सावी ने अपनी तफ़्सीर में लिखा है और 
मेंढे की सींगो के जलने की सराहत भी कुतुब -ए- तफ़्सीर में मौजूद है मसलन 
तफ़्सीर -ए- कबीर, तफसीरात -ए- अहमदिया, तफ़्सीर -ए- तबरी, तफसीर इब्ने 
कसीर, तफ़्सीर -ए- कुर्तुबी और तफ़्सीर रूहुल बयान वगैरा। 


(मज़ीद लिखते है की) उस मेंढे के जन्नती होने में इख्तेलाफ़ है चुनाँचे एक 
रिवायत में है की हज़रते इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो जानवर ज़िबह 
हुआ वो एक पहाड़ी बकरा था जो शब्बीर पहाड़ से उतरा था और यही हज़रत 
अली रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का भी क़ौल है तो इस सूरत में कोई इख्तेलाफ़ 
नही लेकिन हज़रते For अब्बास व अल्लामा सादी और दीगर मुफ़स्सिरीन के 
कलामो में ये है के वो जन्नती मेंढा था जिसे ब نع‎ इलाही हज़रते जिब्रील 
अलैहिस्सलाम ले कर आये और ये वही मेंढा था जिस की हज़रते आदम 
अलैहिस्सलाम के बेटे "हाबिल" ने कुरबानी की थी। ये मेंढा चालीस साल तक 
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जन्नत में चरता रहा और फिर हज़रते इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान 
किया गया मगर इससे इसका फि नफसीही जन्नती होना साबित नही होता बल्कि 
तफ़्सीर -ए- रूहुल बयान की रिवायत के मुताबिक ये वही मेंढा था जिसे हज़रते 
आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने बारगाह -ए- इलाही में पेश किया था। 


(379 P26) 
इन रिवायात से इसका जन्नती होना साबित नही हुआ तो अब इसकी सींग 


का जलना दुनियावी चीज़ का जलना हुआ, बहर हाल तफसीरी रिवायात 
मुख्तलिफ है shag फैसला मुश्किल है। 


beso: AD‏ شریف,ص364ء365ء366ءزاوےکلٹرزلاہور) 
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सिर्फ उम्मुल मुमिनीन 
नबी -ए- करीम ستعال علیورای مل‎ [७ की बीवियाँ सिर्फ मुसलमान मर्दों की 
मार्ये हैं औरतों की नहीं! 
एक औरत ने हज़रते आइशा सिद्दीक्रा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा से कहा 
: ए माँ! तो हज़रते आइशा ने फरमाया : 
HRT ATG, TET ८.) اق‎ ७। 
औरतों की माँ नहीं i" 
pos 


SINT OPAC sr sas i B51)‏ تفسیر درمنثور ارد ج۵ءص۵۲۳۵؛ 

NCP NF Ve ابن‎ Db ST Ae والسئن الکبریءج>ءص+‎ 

٩۱۸۲ص‎ ۰۳» ७307५ ००॥६५०५६ وسبل الھدی‎ 

(COOPER فتح‎ ST Oo Feb ونفسیر‎ 

इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत रहीमहुल्लाह लिखते हैं कि अज़वाज - 

ए- मुतहहरात उम्म्हातुल मुमिनीन हैं, उम्महातुल मुमिनात नहीं, उम्मुल मुमिनीन 

हज़रते आइशा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा फरमाती हैं कि मैं तुम्हारे मर्दों की 
माँ हूँ औरतों की माँ नहीं हँ 

(انظر:فناوی رضوب 2G‏ 1 176%( 
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मरजल बहरैन और अल लूलू बल मरजान 


कुछ नया होना चाहिए, इस चक्कर मे बाज़ मुक़र्रिरीन जो पाते है बयान कर 
देते हैं, ये भी नही देखते कि जो बयान कर रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त है। 

बाज़ लोग क़ुरआन -ए- पाक की सूरह -ए- रहमान में वारिद हुये लफ्ज़ 
"मरजल बहरैन" से हज़रते अली व हज़रते फातिमा मुराद लेते हैं और "अल 
लूलू वल मरजान" से हसनैन करीमैन को मुराद लेते हैं हालाँकि ये सहीह नहीं 
है। 

शैखुल हदीस, हज़रते अल्लामा गुलाम रसूल क्रासमी लिखते हैं : 

अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहीमहुल्लाह फ़रमाते हैं कि ये जाहिलाना 
तावील है जो शियों ने की है। 


(180./26-20/00७॥) 

मुल्ला अली क़ारी रहीमहुल्लाह ने लिखा है कि "मरजल बहरैन" और 

"अल लूलू वल मरजान" की ये तावील शिया जैसे जाहिल और अहमक़ लोगों 
का काम है। 


(292/:15.508/») 

अल्लामा इब्ने तैमिया ने लिखा है कि ये तफसीर शियों ने घढ़ी है। 
CIEE 29 Peed oh rw) 
अल्लामा गुलाम रसूल क़ासमी एक दूसरे मक़ाम पर लिखते हैं: इस तावील 


के बारे में उलमा ने साफ लिखा है कि ये जाहिलों और अहमक़ों की तावील है 
जैसे रवाफिज़। 
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Cai lies web phe usu 
امت,ك11)‎ e 
ये तावील कुछ किताबों में भी देखने को मिलती है। 
शहीद इब्ने शहीद नामी किताब में इस का मिलना कोई बड़ी बात नहीं 
लेकिन चंद मुअतबर उलमा ने भी इसे फज़ाइल -ए- अहले बैत के ज़िमन में 
नक़ल कर दिया है जो एक खता है। 
यक़ीनन उन से ऐसा अदम -ए- तवज्जोह की वजह से हुआ है लेकिन अब 
जब मालूम हो जाये तो फिर इसे बयान करना जहालत के सिवा कुछ नहीं है। 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





सिहाह सित्ता और हज़रते अमीर -ए- मुआविया 


सहाबी -ए- रसूल, कातिब -ए- वही, हज़रते सैय्यिदुना अमीर -ए- मुआविया 
रदिअल्लाहु त'आला अन्हु से अहकाम -ए- शरीअत के सिलसिले में असहाब 
-ए- सित्ता ने दर्ज जेल अहादीस रिवायत की हैं : 


(1) औरतों का बालों में जूड़ा बनाने की हुरमत की हदीस। 
(A) 
(2) मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ के हमराह गालिब रहेगा। 


(ASB) 
(3) नमाज़े असर के बाद नफ़ल पढ़ने से मना की हदीस। 
(७८०४ ४/७) 


(८४ 


(Hk) 


(6) शराब नोशी करने वाले को कोड़े मारना और चौथी बार पीने पर क़त्ल 
कर देना। 


(4) माँगने में इसरार और झगड़ना मना है। 


(5) ये बात हमेशा कुरेश में रहेगी। 


(ااورا٤ٗرو‏ ژزی) 


(7) रेशम, सोना और दरिन्दो की खाल पहनना मना है। 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





(97921) 
(8) उम्मत -ए- मुहम्मदिया का फिरक्रो में तक़सीम होना। 
(ववा ळा) 
(9) इमाम से पहले रुकू वा सुजूद करने की मुमान'आत। 
Cobos soyi) 
(10) शिगार की शादी करना मना है। 
(917921) 
(11) इन्होने रसूलुल्लाह की तरह 7 
(35५1) 
(12) नोहा गिरी और वावेला मना है। 
Cob!) 
(13) लोगों के क्रियाम पर राज़ी होना मना है। 
(ااوراؤٗروژزی)‎ 
(14) मद'हा सराई में मुबालगा करना मना है। 
Coie!) 
(15) हर नशा आवर चीज़ की हुरमत। 
(५४7५५720८7) 


(16) नमाज़ में सहव वा निस्यान वाले का EFI 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





(iL) 
(17) हज्जो उमरा में क्रिरान करना मना है। 
(५४५1) 
(18) हज्जो उमरा के बाद बाल काटना। 
(A) 


(19) जिमा के वक़्त पहने हुये कपड़े में नमाज़ पढ़ना अगर उस में ना पाकी 
का असर ना हो। 


(200082०104) 
(20) दस मुहर्रम का रोज़ा फर्ज नहीं है। 
Ge) 
(21) हिजरत खत्म नहीं हुई है। 
(५४५1) 
(22) सोना पहनना मना है मगर टुकड़े टुकड़े किया हुआ। 
(Sissy) 
(23) मुबहम कलाम से लोगों नें मुगालता पैदा करने से मना किया गया है। 
ETAD) 


(24) जुम'अह और नफली नमाज़ के दरमियान कलाम या मस्जिद से खुरूज 
कर के heh करना। 


(70290) 9 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 


(25) अल्लाह त'आला हर गुनाह मुआफ़ फ़रमा देगा मगर क़त्ले मोमिन 
और शिर्क बिल्लाह नहीं। 





(५४19719 ú U) 
(26) सिफारिश करो अञ्रो सवाब पाओगे। 
(úU 5951921) 
(27) लोगों को औरात (हर छुपाने वाली चीज़) का ततब्बो करना मकरूह 
al 
(279521) 
(28) अल्लाह त'आला जिस बन्दे से भलाई का इरादा फरमाता है, उसे दीन 
की समझ अता कर देता है। 


(A) 

(29) लइलतुल क्रद्र रमज़ानुल मुबारक की सत्ताइस्वीं रात है। 
Chyi) 

(30) अज़ान देने वाले की अज़मत व फज़ीलत पर हदीस। 

(2५०09८४ 2۱ 
(31) अज्ञान का जवाब देना। 

COs) 
(32) जिक्र के हलक्रात की फज़ीलत। 

(४८७८४ 





4] 


रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





(33) हज़रते तल्हा की फज़ीलत 
Coli?) 


(34) हुजूर -ए- अकरम 5055500502 की तारीख -ए- विसाल कि 
आप उस वक़्त 63 बरस के थे। 


کم وترزی) 
फर्ज़ नमाज़ के बाद की दुआ।‏ )35( 
CA)‏ 
खैर इन्सान की फितरी आदत है।‏ )36( 
Celo)‏ 
दुनिया में इम्तिहान और परेशानी के सिवा कुछ नहीं बचा।‏ )37( 
Coby)‏ 


(38) आमाल की मिसाल उस बरतन की है जिस का निचला हिस्सा साफ 
सुथरा होगा तो ऊपर वाला हिस्सा भी। 


Col) 


(39) "ان الزن یکنزون الذھب والفضة"‎ 
ये आयत किन लोगों के हक़ में नाज़िल हुई। 


)227 2G eg sx (Sat) 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





अहले बैत की फज़ीलत में एक झूटी रिवायत - जो अहले बैत 
की मुहब्बत में मरा बो शहीद है 


अहले बैत की फज़ीलत के हवाले से एक रिवायत मशहूर है जो कुछ यूँ है : 

सुनो! जो आले मुहम्मद की मुहब्बत पर मरा वो शहीद है, सुनो! जो आले 
मुहम्मद की मुहब्बत पर मरा वो बख्शा हुआ है, सुनो! आले मुहम्मद की मुहब्बत 
पर मरा वो ताइब है, सुनो! जो आले मुहम्मद की मुहब्बत पर मरा वो कामिलुल 
ईमान है, सुनो! जो आले मुहम्मद की मुहब्बत पर मरा उस को मलकुल मौत ने 
जन्नत की बशारत दी, सुनो! जो आले मुहम्मद की मुहब्बत पर मर उस को 
जन्नत में इस तरह बना सँवार कर ले जाया जायेगा जैसे दुल्हन को खाविन्द के 
घर ले जाया जाता है, सुनो! जो आले मुहम्मद की मुहब्बत पर मरा उस की क्रत्र 
में जन्नत की दो खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं, सुनो! जो आले मुहम्मद की 
मुहब्बत पर मरा तो अल्लाह त'आला उस की क़ब्र को रहमत के फिरिश्तों के 
लिये मज़ार बना देता है, सुनो! जो आले मुहम्मद की मुहब्बत पर मरा वो अहले 
सुन्नत व जमा'अत पर मरा, सुनो! जो आले मुहम्मद से बुग्ज़ पर मरा वो क्रियामत 
के दिन आयेगा तो उस की पेशानी पर लिखा होगा कि ये अल्लाह की रहमत से 
मायूस है, सुनो! जो आले मुहम्मद से बुग्ज़ पर मरा वो कुफ्र पर मरा, सुनो! जो 
आले मुहम्मद से बुग्ज़ पर मरा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूँघेगा। 


येरिवायत कुछ किताबों में मौजूद है, इस रिवायत के बारे में हजरते अल्लामा 
गुलाम रसूल सईदी रहीमहुल्लाह लिखते हैं :ये रिवायत हदीस की किसी मारूफ 
और मुस्तनद किताब में मजकूर नहीं है, इस रिवायत को अल्लामा अबू इस्हाक़ 
सालबी ने अपनी तफसीर में एक सनद के साथ रिवायत किया है। 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 


उस सनद के बारे में हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क्रलानी रहीमहुल्लाह लिखते हैं 

कि ये मौज़ू है और इस रिवायत के मनघढ़त होने के आसार बिल्कुल वाज़ेह हैं। 
(220 AGEN EEF (الکاف الشاف نی‎ 

इस रिवायत को दूसरे मुफस्सिरीन सनद की तहक़ीक़ के बगैर नक़ल दर 
नक़ल करते चले गये (फिर कई मुताखिरिन ने बगैर तहक्रीक इसे नक़ल कर 
दिया) 

जब फज़ाइल -ए- अहले बैत में अहादीस -ए- सहीहा मौजूद हैं तो फिर मोजू 
रिवायात का सहारा लेने की क्या ज़रूरत है, हत्ता कि किसी तान करने वालों को 
ये कहने का मौक़ा मिले कि फज़ाइल -ए- अहले बैत तो सिर्फ मौजू और बातिल 
रिवायात से साबित हैं। 





(585% L0G) 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





क्या हुजूर (254) 5545५849 jo की वफ़ात बारह रबी उल 
अव्वल को हुई? 


मीलादुन्नबी sags اتال‎ jo पर ऐतराज़ करने वाले यह भी ऐतराज़ 
करते हैं कि चूँकि हुजूर sages yes je की वफ़ात बारह रबीउल अव्वल 
को हुई, इस लिये मीलाद की खुशी मनाना सहीह नहीं है। 

पहली बात तो यह है कि हुजूर kokak की वफ़ात बारह 
रबीउल अवल को नहीं हुई और दूसरी बात यह कि अगर होती भी तो इस वजह 
से मीलाद की खुशी मनाने पर कोई फर्क़ नहीं पड़ता। 


बुखारी शरीफ़ की हदीस के मुताबिक हुजूर #५५५: تال‎ [७ की वफ़ात 
रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन हुई और जिस साल हज्जतुल वदा था, 
उस साल यौम ए अरफ़ा जुमा के दिन था यानी ज़ुलहिज्जह की नौ तारीख जुमा 
को थी। 

अब रबीउल अव्वल को तीन महीने रह जाते हैं, जुल हिज्जह, मुहरम और 
सफर, अब हिसाब लगाया जाये तो रबीउल अव्वल के महीने में पीर का दिन 
किसी भी तरह बारह तारीख को नहीं आता। 

अगर तीनों महीने तीस दिन के तसलीम कर लिये जायें तो पीर के दिन चार 
रबी उल अव्वल होगी और अगर तीनों महीने उन्तीस के तसलीम कर लिये जायें 
तो पीर के दिन दो रबीउल अव्वल होगी और अगर दो महीने तीस के और एक 
उन्तीस का तसलीम किया जाये तो पीर के दिन सात रबीउल अव्वल होगी और 
अगर ये st किया जाये कि दो महीने उन्तीस के और एक महीना तीस का था 
(और यही सहीह भी है) तो पीर के दिन एक रबीउल अव्बल होगी। किसी भी 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 


तरह हिसाब लगाया जाये तो पीर का दिन बारह रबीउल अव्वल को नहीं आता। 
जिस से साफ ज़ाहिर है कि वफ़ात बारह तारीख को नहीं हुई। 


कई उलमा-ए- अहले सुन्नत ने भी तसरीह की है कि तारीखे वफ़ात या तो 
एक रबीउल अव्वल है या दो, हत्ता कि ऐतराज़ करने वालों के उलमा ने भी 
वाज़ेह अलफाज़ में लिखा है कि किसी तरह हुजूर kakasa की 
वफ़ात बारह रबीउल अव्वल को नहीं हुई। हवाले ज़ेल में नक़ल किये जाते हैं। 





AUF) الطبقات الکبریءج۲ءص۲۰۹۰۲۰۸۰دلائل‎ E) 

(AAUP SS yg Ae Re مختص تاریخ دمشق‎ 

NPN AUN Fo) dl الروض الانف مع‎ ٠٠۵٠| oc Alas) سرت‎ SELEY 
MEM ME والنھایه )ج٠۰ ص۰۲۲۸ فتح الہاری )۰۸۳ص‎ ALI eI 

४५.०‏ القاریءج۱۸ءص٦٦‏ التوشیح:ج ec‏ ۱۳۴۳ء 

سبل الھدی والرشادءج۲ءص۳۰۵ءالبرقاۃءج۱ء ص۲۳۸ 

TUPLE سیرت رسول‎ FUP FeO انسان‎ 

)٠٥ء٦٣صء۲جءیہنلا‎ Dec Ghd ںبشء۲٢٢ص؛ءبیطلا تھانویءنش‎ he GSI 


) ءتبیان القہآنءج“؛ص ۵ ت۵۰۸‎ Warren sk) 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





हुजूर का शजरा हज़रते आदम तक बयान करना 


बाज़ मुक्ररिरीन हुजूर सल्लल्लाहो त'आला अलैही वसल्लम का नसब 
हजरते आदम अलैहिस्सलाम तक बयान करते हैं जो कि एहतियात के खिलाफ़ 
al 

इमाम बुखारी ने अपनी सहीह में बाब मब'असिन नबिय्यी सल्लल्लाहो 
त'आला अलैही वसल्लम में बयान किया है : 


محیں بن ५०५५०‏ بن عہںالہطلب بن ہاشم بن عہں مناف ابن قصی بی 


کلاب بن میں رکة اہن الیاس ابن مضر بن نزار بن معں بن CBS‏ 


(بخاری) 


इमाम अहमद बिन हसन बय्हक्री (मुतवफ्फा 458 हिजरी) 

अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं की हज़रते अनस बिन मालिक 
रदिअल्लाहु त'आला अन्हो ने बयान किया की हुजूर सल्लल्लाहो त'आला 
अलैही वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं : 

मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलीब बिन हाशिम बिन अब्दे 
मनाफ़ बिन क़ुसायी बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुयी बिन गालिब 
बिन फेहर बिन मालिक बिन अन्नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका 
बिन इलयास बिन मुदार बिन निज़ार हूँ, अल्लाह त'आला ने जब भी लोगों के 
दो गिरोह किये तो अल्लाह त'आला ने मुझे उन में से बहतर गिरोह में रखा सो 
मुझे माँ बाप में से ज़ाहिर किया गया है और जाहिलियत की बद्कारियो में से 
किसी चीज़ ने नहीं छुआ, हज़रते आदम से ले कर अपने बाप और अपनी माँ 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 
तक में निकाह से पैदा किया गया हूँ, ज़िना से नहीं पैदा किया गया पस में अपनी 
जात के लिहाज़ से और अपने नसब के लिहाज़ से तुम सब से अफज़ल हूँ। 
(17506600८7) 
खुद हुजूर सल्लल्लाहो त'आला अलैही वसल्लम ने अपना नसब हज़रते 


आदम तक बयान नहीं फ़रमाया और इमाम बुखारी ने अदनान तक का ज़िक्र 
किया है, हज़रते आदम तक नहीं किया। 





अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहिमहुल्लाहू त'आला लिखते हैं की यहाँ तक 
नसब पर इजमा है और इसके उपर बहुत इख्तेलाफ़ है। 
)56 TEN) 
एहतियात यही है की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक बयान ना किया 
जाये। 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





कया छत फ़ाड़ कर मेराज के लिये सफ़र हुआ? 


बहरुल उलूम, हज़रत अल्लामा मुफ़्ती अब्दुल मन्नान आजमी रहीमहुल्लाहु 
त'आला से सवाल किया गया कि ज़ैद कहता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु 
त'आला अलैहि वसल्लम को मेराज हुयी तो आप उम्मे हानी के घर में तशरीफ़ 
फरमा थे और आप छत WIS कर AM मुअल्ला पर गये, दरवाज़े से नहीं 
इसीलिये ज़ंजीर हिलने की कोई ज़रूरत नहीं और ये ज़ंजीर के हिलने वाली बात 
सहीह नहीं और अल्लाह त'आला से 90 बातें हुयीं जिन में से 60 आपने बयान 
की और 30 छुपा लीं। 


आप जवाब में लिखते हैं कि : हदीस में जिबरीले अमीन के बारे में तो ये है 
कि जब वो मेराज के लिये आये तो दरवाज़े से नहीं बल्कि छत को फाड़ कर 
आये लेकिन हुजूर इसी फटी हुयी छत से अर्श पे गये ये बात रिवायत में नहीं 
बल्कि ज़ैद की अटकल पच्छू है। 


मुल्ला अली क्रारी ने मिरक्रात में और शैख अब्दुल हक़ HERT दहेलवी ने 
लम'आत में लिखा है कि :रिवायतों में इस मौके पर कई अल्फ़ाज़ आये हैं, किसी 
में है कि मैं हतीम में सो रहा था और बाज़ में है कि बैतुल्लाह के पास था और 
बाज़ में है कि मेरे घर की छत खुली और मैं मक्का में था और बाज़ में है कि शैबे 
अबी तालिब से मेराज हुयी और बाज़ में है SH हानी के घर से, इन सब रिवायतों 
में तहक़ीक़ ये है कि ये सब जगहे क़रीब ही हैं। आप SH हानी के घर थे, घर की 
छत खुली और इससे फरिश्ता उतरा फिर वो मुझे बैतुल्लाह शरीफ में ले आया। 

देखिये यहाँ साफ तहरीर है कि घर से काबा शरीफ़ के पास लाये तो घर की 
छत फाड़ के आने की क्या ज़रूरत थी। 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 


ज़ैद किसी रिवायत में ये नहीं दिखा सकता कि हुजूर छत फाड़कर अर्श 
मुअल्ला के लिये गये। 

आज लोग दीनी मज़हब से दूर हो गये हैं, बे पढ़े लिखे लोग दीनी मामलात 
में दखल देने लगे हैं। खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। 


(182181 5G PIG) 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 
क्या गौसे आज़म खेल में बच्चे जिन्दा करते थे? 


एक रिवायत तक़रीरों में बयान की जाती है कि हुजूर गौसे आज़म 
रदिअल्लाहु त'आला AS अपने बचपन में जब बच्चों के साथ खेलते तो यूँ 
करते कि बच्चों को ज़मीन पर लिटा दिया करते फिर उन्हे मुर्दा बतला कर लफ़ज़े 
"कुम बि इज़्निल्लाह" (यानी अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा) कह कर ज़िन्दा 
कर दिया करते थे। 

इन्हीं दिनों एक औरत के बच्चे का इंतिक़ाल हो गया तो उसे किसी ने कहा 
कि इसे बग़दाद ले जाओ वहाँ अब्दुल क़ादिर नामी एक बच्चा है जो ठोकर मार 
कर मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करता है। 


वो बग़दाद आयी और अपने बच्चे को ज़िंदा बच्चों की सफ़ में लिटा दिया 
तो हुजूर गौसे आज़म ने "कुम बि इञ्निल्लाह" कह कर ठोकर मारी तो सारे 
बच्चे खड़े हो गये पर वो खड़ा ना हुआ। ये देखकर गौसे आज़म ने उसे "कुम बि 
इज़्निल्लाह" (यानी मेरे हुक्म से खड़ा हो) कहा तो वो ज़िन्दा हो गया। 

बाज़ लोग इस वाकिये की निस्बत शम्स तबरेज़ की तरफ़ करते हैं। 





इस रिवायत के बारे में हुजूर ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ़्ती अख़्तर रज़ा 
अलैहिरहमा लिखते हैं कि वाकिये की निस्बत गौसे पाक की तरफ हो या शम्स 
तबरेज़ की जानिब, (जिस ने बयान किया उस) इमाम पर सुबूत देना बहर हाल 
लाज़िम, अगर सुबूत दे तो खैर वरना बे तौबा बे रुजू (जब तक तौबा व रुजू ना 
करे) उसे इमाम बनाना गुनाह। वल्लाहु आलम 


(1065 Ase Aer GE) 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





हज़रते अमीर मुआविया और शादी ना करने का इरादा - एक 
रिवायत की तहक़ीक़ 


सहाबी -ए- रसूल, हज़रते अमीर मुआविया रदिअल्लाहु त'आला अन्हु के 
मुतल्लिक़ ये बयान किया जाता है कि आपने एक ख्वाब देखा कि आसमान से 
दो चमकते हुये सितारे निकले और उन्हें साँप खा गया। 

आपने जब ये ख्वाब नबी -ए- करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु त'आला 
अलैहि वसल्लम की बारगाह में आर्ज किया तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
त'आला अलैहि बसल्लम ने इसकी ये ताबीर جج‎ फ़रमाई कि (ए अमीर 
मुआविया) तुम्हारी औलाद मेरी औलाद को खा जायेगी। 

हज़रते अमीर मुआविया ने शादी ना करने का इरादा कर लिया पर एक ऐसा 
मर्ज़ हुआ कि मजबूर हो कर शादी करनी पड़ी। 

मुझे मेरे एक दोस्त ने ये रिवायत सालो पहले सुनाई थी और उस मर्ज़ की 
तफसील भी बताई थी कि शर्मगाह में ऐसा दर्द हुआ कि शादी के बिना उसका 
इलाज मुम्किन ना था लिहाज़ा आपको शादी करनी पढ़ी। 


इस रिवायत के बारे में बहरुल उलूम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान 
आज़मी रहीमहुल्लाहु त'आला फ़रमाते हैं कि ये हम को किसी मुस्तनद किताब 
में नहीं मिला, मेरे खयाल में ये किसी की मनघढ़त कहानी है जो किसी ने घढी 
है, 

बचपन में हम ने जाहिलो की ज़ुबानी सुना था कि हज़रते अमीर मुआविया 
रदिअल्लाहु त'आला अन्हु यजीद को अपने काँधे पर बिठाये हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम के पास गये तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 


त'आला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती बाप के कंधे पर 
जहन्नमी बेटा। 





ये बात इस तरह झूट है कि सब जानते हैं कि हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में पर्दा फ़रमाया और यजीद की पैदाइश 
26 हिजरी में हुई तो जो शख्स हुजूर के पर्दा फरमाने के 16 साल बाद पैदा हुआ 
उस को हुजूर सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम ने कब हज़रते अमीर 
मुआवीया के कंधे पर देखा और उसे जहन्नमी बताया। 


(340% 6G PLAS) 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





गौस पाक ने कहा कि "मै अल्लाह" एक रिवायत 


कहा जाता है कि एक बार गौसे आज़म रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ज़िक्र 
कर रहे थे और उन के मुरीदीन भी शामिल थे। गौसे पाक रदिअल्लाहो त'आला 
अन्हु बिल्कुल मुस्तगरिक्र हो गये और जुबाने पाक से कहने लगे "मै अल्लाह, 
मै अल्लाह" ज़िक्र के बाद लोगो ने पूछा हज़रत आप "मै अल्लाह" कह रहे थे 
तो आप ने फ़रमाया कि अगर अब मै आइंदा ऐसा करूँ तो आप लोग मुझे क़त्ल 
कर दें, दोबारा ज़िक्र हुआ तो फिर आप ने वही अल्फाज़ कहे तो लोगो ने तलवार 
उठा कर मारना शुरु किया तो उल्टा उन लोगो के सर में वार लग रहा था। थोडी 
देर के बाद गौसे पाक रदिअल्लाहु त'आला अन्हु होश में आये देखते हैं कि सब 
जगह खून ही खून है, किसी का हाथ कटा है तो किसी का पैर कटा है तो किसी 
का बदन लहूलुहान है तो गौसे पाक रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने दुआ की और 
सब सहीहो सालिम हो गये। 

इस वाक़िये के मुतल्लिक़ हुजूर ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा 
खान अलैहिरहमा लिखते हैं कि ये वाक्रिया मेरी नज़र से ना गुजरा और इस की 
निस्बत सरकार गौसे पाक की तरफ सवाब से दूर मालूम होती है। 

(यानी इस की निस्बत हुजूर गौसे पाक की तरफ अच्छी नही) 


¢ PEDT 
(230° SUPE) 
ऐसे वाक्रियात बयान करने वालो को चाहिये कि मुअतबर हवाले भी पेश 


करें जो कि मुक्ररिरीन के पास होता नही। और इस तरह के वाक्रियात अगर किसी 
मुअतबर किताब में भी मिल जाये तो इस तरह बयान करना मुनासिब नहीं बल्कि 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





तशरीह और तौज़ीह के साथ बयान किया जाये वरना ये गैरो को एतिराज़ करने 
का एक मौक़ा देने जैसा है। 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





कया लकड़हारे की बीवी सबसे पहले जन्नत में जायेगी? 


लकड़हारे की बीवी का किस्सा, बड़ा मशहूर किस्सा है और खास कर हमारी 
ख़वातीन के दरमियान इसे इतनी शोहरत हासिल है कि शायद ही कोई हो कि 
जो इससे बेख़बर हो इस पर क्रव्वालो ने लम्बी लम्बी क़व्वालियाँ बना रखी हैं, 
अब आइये ज़रा देखें कि इस कि क्या अस्ल है? 


बहरूल उलम, हज़रत अल्लामा मफ़्ती अब्दल मन्नान आज़मी 
रहीमहल्लाह त'आला लिखते हैं कि, तिर्मिज़ी शरीफ़ में है 


सबसे पहले मै जन्नत का ن ا‎ 6 
दरवाज़ा खटखटाऊँगा तो 


अल्लाह त'आला मेरे लिये इसे می فقراء‎ ५ فیفتج الله‎ 
खोलेगा और मेरे साथ फुक़रा - व) 
ए- अहले इस्लाम होंगे। Mae مس‎ 
سنن‎ FUP ج۲ء‎ OS تفسیر ابن‎ 

داری) 
मुस्लिम शरीफ़ में है :‏ 


कियामत के दिन मै जन्नत का [|| قال: قال رسول‎ 
दरवाज़ा खटखटाऊँगा तो जन्नत _ 

का खाज़िन रिज़वान कहेगा आप ० وسلم‎ 
कौन हैं? मै फ़रमाऊँगा मुहम्मद باب الجنة فاستفتح نہقرل‎ 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 


तो वो कहेगा कि मुझे आप ही के 
लिये جع‎ दिया गया था कि 
आपसे क़ब्ल किसी के लिये ना صلى الله عليه وسلم فیقول‎ 
Til بک امرت ان لا افتح لا حر‎ 


قبلک 





الخازن Cua‏ انت فاقول محیں 


) مسلم شيف به حواله हड Ble.‏ 
Ki‏ ۵۳ »ص۳۵۸ ) 


इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइसे कुबरा में अबू नईम के हवाले से हजरते 
अबू हुरेरा रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की ये रिवायत नक़्ल की : 

मै सबसे पहले जन्नत में दाखिल होऊंगा और मेरे बाद सबसे पहले मेरे पास 
हज़रते फ़ातिमा दाखिल होंगी। 

और इस मज़मून की और भी हदीसें हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि पूरे 
आलम में सबसे क़ब्ल हुजूर सैय्यिदे आलम تعال عَلَییوایموملَر‎ fo और तमाम 
उम्मतो में सबसे क़ब्ल उम्मते मुहम्मद 4८५९५५:८५७४६५ {> दाखिल होगी। 

उम्मत के अफ़राद में भी अपने फ़रके मरातिब के ऐतबार से दुखूले जन्नत में 
तक़दीम व ताखुर होगा, जैसा कि अबू नईम की हदीस से हुजूर ५५३६०५४५७० 
#८5 के फौरन बाद हज़रते ख़ातूने जन्नत के दुखूल की खबर है और सबसे 
पहली हदीस में अपने साथ फुक़रा -ए- उम्मत के दाखिल होने की बशारत भी 
दी है। 

ये भी हदीस में है कि सबसे पहले उम्मते मुहम्मद »(::4095:4500540 { का 
जो गिरोह जन्नत में दाख़िल होगा उसका चेहरा चाँद की तरह चमकता होगा 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 


और वो बिला हिसाब जायेगा लेकिन खास कर लकड़हारे की बीवी के बारे में 
अहादीसे मुबारका में कोई तसरीह नज़र से नहीं गुज़री। 


बाज़ार में नियाज़ नामा जफ़रे सादिक़, दस बीवियों की कहानी और जनाबे 
सैय्यिदा की कहानी वगैरह बे सरो पा दास्तार्ने मिलती हैं, इन में बिल खुसूस 
नियाज़ नामा ज़फ़रे सादिक़ में इस किस्म की कहानियाँ लकड़हारे ही की तरफ़ 
मन्सूब करके बयान की गयी हैं। जिनके बारे में बहारे शरीअत में है : कूंडे के 
मुतल्लिक़ एक किताब भी है जिस का नाम दास्ताने अजीब है, इस में जो लिखा 
है उस का कोई सुबूत नहीं, ना वो पढ़ी जाये, हमारे नज़दीक बकिया किताबों का 
भी यही हुक्म है। 





(273 S66 «7 PAS) 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





जुम्‌आ में दो खुत्बे क्यो? दो रिवायतें 


जुम्‌आ के खुत्बे में खतीब एक मरतबा वक़्फा लेता है, इसकी हिक्मत और 
इस का पस मंज़र बयान करते हुये एक दो रिवायतें बयान की जाती हैं, पहली ये 
कि नबी -ए- करीम .-५५५८३७४६। fo खुत्बा दे रहे थे कि हसनैन करीमैन पे 
नज़र पड़ी जो बचपने के आलम में गिरते संभलते आ रहे थे तो आप 
अलैहिस्सलाम ने ख़ुत्बे को रोक दिया और उन्हें उठाने तशरीफ ले गये, ये अदा 
अल्लाह त'आला को इतनी पसंद आयी कि क्रियामात तक के लिये इसे लाजिम 
कर दिया गया कि खुत्बा -ए- जुम्‌आ में ख़तीब آم3‎ करे। 


एक दूसरी रिवायत ये बयान की जाती है कि ख़ुत्बे के दौरान एक यहूदी ने 
तीर चला दिया तो हुजूर अलैहिस्सलाम फ़ौरन बैठ गये और तीर खाली चला 
गया। 


सानियुञ्जिक्र के बारे में उम्दतुल मुहक्रिक्रकीन, अल्लामा मुफ्ती हबीबुल्लाह 
नईमी रहीमहुल्लाहु त'आला से सवाल किया गया तो आप लिखते हैं : 

जुम्‌आ में दो و‎ का पढ़ना सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम से और 
हुजूर के बाद सहाबा -ए- किराम रदिअल्लाहु त'आला अन्हुम से साबित है और 
हमेशा से इस पे मुसलमानो का अमल राइज है लिहाज़ा ये सुन्नते मुतवारिसा 
ठहरी। शाने मुस्लिम ये होनी चाहिये कि जो क़ौल व फैल हुजूर अलैहिस्सलाम 
से साबित हो बशर्ते कि वो हुजूर के खुसूसियात में से ना हो, उस पर बिला चूं व 
चिरा अमल करे, वजह और सबब के चक्कर में ना पड़े। 

सवाल में ۲م‎ रिवायत बे बाल व पर की है, जिस की कोई असल नहीं 
मिलती। 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





यहाँ जितनी कुतुबे फ़िक्रिहया व हदीस मौजूद हैं सब में काफ़ी जुस्तजू की 
गयी लेकिन कहीं ये रिवायत न मिल सकी। 
(509 Pe Sst) 


ऐसी रिवायात बयान करने वालों पर लाज़िम है कि मुअतबर हवाले के साथ 
बयान करें। 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





क्या हुजूर 5254055450 ५52॥,|2 नाच गाने की महफ़िल में 
गये? एक रिवायत 


बयान किया जाता है कि नबी -ए- करीम heoa ५७४६) {> को दो 
मर्तबा बचपन में ऐसा इत्तिफ़ाक़ पेश आया कि आप नाच गाने बजाने की 
महफ़िल में तशरीफ़ ले गये पर वहाँ पहुँच कर आप पर नींद तारी हो गयी, इस 
तरह अल्लाह ने आप की हिफाज़त फ़रमायी और बरखास्ते मजलिस तक आप 
सोते रहे। 

ये रिवायत कई सालों पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी और इसी के 
ताल्लुक़् से हज़रत अल्लामा मुफ़्ती अजमल क्रादरी रहमतुल्लाह त'आला 
अलैह से सवाल किया गया तो आप लिखते हैं कि : 


मुसलमानों का अक्रीदा है जिस को इमामुल अझम्मा, सिराजुल SAAT, हज़रत 
इमामे आज़म रहमतुल्लाह त'आला अलैह ने फ़िक़्हे अकबर में बयान किया है 


हज़राते अम्बिया الانبياء عليهم الصلاة‎ 
अलैहिमस्सलाम तमाम सगीरा व 


कबीरा गनाहों और क़बीह बातों OF والسلام كلهم منزھون‎ 
से मुनज़्ज़ा व पाक हैं। eal, LS, tel 


CAG as xls) 


हज़रत अल्लामा मुल्ला अली क्रारी इस की शरह में फ़रमाते हैं : 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





यानी "और सहीह मज़हब में "0,070 
हज़राते अम्बिया -ए- किराम के... ۱ 
लिये ये इस्मत क़ब्ले नबुब्वत قبل النبوةو بعدفاعل الاصخ‎ 
और बादे नबुव्वत हर दो हालके (dd ec Ge Waid) 
लिये साबित है। 
इन इबारात से साबित हो गया कि हज़राते अम्बिया -ए- किराम सग़ीरा व 
कबीरा गुनाहों से जिस तरह बादे नबुव्वत मासूम हैं उसी तरह क़ब्ले नबुव्वत भी 
मासूम हैं और नाच गाने बजाने का हराम और गुनाहे कबीरा होना हर मुसलमान 
जानता है, और किसी नबी के लिये मासियत का साबित करना कुफ़् है, तफ़्सीरे 
सावी में है : 


यानी "जिस ने नबी पर मासियत हा een تو‎ 


को जाइज़ रखा तो वो काफ़िर हो 2010 
गया कि ये इस्मते वाजिब के “४ SEE) کفر‎ ७७७ 
मनाफ़ी ÈI" الواجبة‎ 


(29S مص‎ ४१५० ) 
अब रहा ये 2 कि ۲ج‎ अकरम ages تعال‎ [७ ने ये शिरकत 
बचपन में फ़रमायी तो इस से इल्जाम नहीं उठता कि हमारे नबी الا تعال عي‎ { 
25405 अपने यौमे विलादत से ही मुतस्सिफ़े नबुव्वत थे। 
अल्लामा अली क्रारी शरह फ़िक़्हे अकबर में फ़रमाते हैं : 
यानी हुजूरे अकरम ५४६५७5७2 ةف‎ aru ان نبو ةلم تکن‎ 
८5४७ की नबुव्वत चालीस n 
साल की उप्र के लिये मुन्हसिर بعد الاربعین...|‎ 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





नहीं जैसा एक जमा'अत ने कहा 
बल्कि इस बात की तरफ़ इशारा 
है कि हुजूर 4५५5449७5२ 
अपने योमे विलादत से ही 
मुतस्सिफ़े बा नबुव्वत हैं बल्कि 
इस हदीस (कि मै नबी था और 
आदम भी रूह और जिस्म के 
दरमियान थे) से साबित कि हुजूर 
खल्के अज्साम से पहले आलमे 
अरवाह में भी ब -वस्फ़े नबुव्वत 
थे और ये हुजूर १:५: 5 ० 
£; का वस्फ़े खास है। 


तो आप के बचपन में भी आप के लिऐ नाच जैसी हराम चीज़ को साबित 
करने की कोई मुसलमान जुर्रत नहीं कर सकता। अब बाक़ी रहा साइल का ये 
क्रौल कि आप को नींद आ गयी और बरखास्ते मजलिस के बाद तक आप सोते 
ही रहे तो इस तावील से भी काम नहीं चलता कि हुजूर shasaloarke esau fo 
की सिर्फ़ आँखें सोती थी, क्रल्ब मुबारक बेदार रहता था। चुनाँचे बुखारी शरीफ़ 
में हज़रते जाबिर रदिअल्लाहु त'आला AE से एक तवील हदीस में क़ौले 
मलाइका इस तरह ۰ 


(nolai) 


बेशक हुजूर की चश्म मुबारक ان العین نأثمة والقلب سی‎ 
सोती हैं और Hes मुबारक बेदार 
रहता है। (مشکٰةشیف)‎ 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 


अलावा बरी मासियत का ASA भी गुनाह, मासियत की तरफ़ चलना भी 
गुनाह, मासियत की मजलिस में शिरकत करना भी गुनाह तो अगर मान लीजिये 
कि हुजूर की समा'अत से हिफाज़त की गयी तो इन तीन गुनाहो से हिफ़ाज़त कैसे 
हुयी? फ़िर ये जाना एक मर्तबा नहीं बल्कि दो मर्तबा हुआ! फिर ये वाकिया 
किसी नस्से क़तई से साबित नहीं और अक्राइद में हदीसे ख़बरे वाहिद मुफ़ीद 
बल्कि नस्से क़तई दरकार है। 


हासिले कलाम ये है कि हुजूर J, egal dz ll के नाच गाने की 
महफ़िल में जाने का ये वाकिया किसी नस्से क़तई से साबित नहीं बल्कि गलत 
और बातिल है और अक्रीदा -ए- इस्लाम के ख़िलाफ़ है और इस में हुजूर के 
लिये मासियत का साबित PUT PF है। 





(فتاوی Mi‏ رع 1 44 لصاو تتطا) 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





हिंदी ज़ुबान में हमारी दूसरी किताबें और रसाइल : 
(1-13) TER तहरीर (अब तक 13 हिस्सों में) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल 
(14) अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? 
- अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
(15) अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल 
(16) इश्के मजाजी (मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ) 
- अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
(17) गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! - अब्दे मुस्तफा ऑफ़िशियल 
(18) शबे मेराज गौसे पाक - अब्दे मुस्तफा ऑफ़िशियल 
(19) शबे मेराज नालैन अर्श पर - अब्दे मुस्तफा ऑफ़िशियल 
(20) हज़रते उवैस क़रनी का एक वाकिया - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
(21) डॉक्टर ताहिर और वक्रारे मिल्लत - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
(22) गैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल 
- अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
(23) चंद वाकियाते कर्बला का तहकीकी जाइज़ा - अब्दे मुस्तफा ऑफ़िशियल 
(24) Rid हव्वा - कनीज़े अख्तर 
(25) सेक्स नॉलेज (इस्लाम में सोहबत के आदाब) 
- अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
(26) हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकिये पर तहकीक़ 
- अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
(27) औरत का जनाजा - जनाबे ग़ज़ल साहिबा 
(28) एक आशिक़ की कहानी अल्लामा gor जौजी की ज़ुबानी 
- अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
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रिवायतों की तहकीक़ (हिस्सा 3) 





(29) 40 अहादीसे शफा'अत 

- आला हज़रत, इमाम अहमद TSH ख़ान रहमतुल्लाह अलैह 

(30) हैज, निफ़ास और इस्तिहाज[ का बयान बहारे शरीअत से 

(31) क्रियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा? 

- अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

(32) ज़न और यक़ीन 

- आला हज़रत, इमाम अहमद TSH ख़ान रहमतुल्लाह अलैह 

(33) ज़मीन साकिन है 

- आला हज़रत, इमाम अहमद रजा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह 

(34) शिर्क क्या है? - अल्लामा मुहम्मद अहमद मिस्बाही 

(35) इस्लामी तअलीम (हिस्सा अव्वल) 

- अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह 

(36) इस्लामी तअलीम (दूसरा हिस्सा) 

- अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह 

(37) रिवायतों की तहकीक़ (पहला हिस्सा) - अब्दे मुस्तफा ऑफिशियल 
(38) रिवायतों की तहकीक (दूसरा हिस्सा) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल 
(39) एक निकाह ऐसा भी - sted मुस्तफ़ा ऑफिशियल 

(40) ब्रेकअप के बाद क्या करें? - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

(41) सफ़ीना -ए- बख़िशश - हुजूर ताजुश्शरीआ, हज़रत मुफ्ती मुहम्मद अख्तर रजा 
ख़ान क़ादरी अज़हरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 

(42) मैं खान तू अंसारी - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल 
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